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भौ. (मुद्रक : दीपक आर्ट प्रिन्टर्स, हरिदास मार्केट, कोठी, हैदराबाद-196 ; क्वि : 594342) 
नोस लोको सो लो लो सो हो खो तर को 


Rs 


EE 


EE भोरे 
ई हमर कविता 
उडेत गर्द आ' घूड कें लपेटि 
वोखलायल चिडे-चुनमुन कें बजाहटि दैत 
चलि जायत एतत्त 5 सँ दूर 
वहुत दूर 
भोरुके गाडी सँ 
x x 
काल्हि भोरे 
वजारक कोलाहल कें छोड़ि 
मोल-मोलाइ, खींचा-तानी, ताम-तोम कें 
बिसरि 
बिसरेत तोरा, तोहर कटु शब्द कें 
जे किछु एखनहुँ, 
वजने नहि छें तों 
मुदा वाजिओ सके छें 
काल्हि भोरे 
न x 
जनै छी 
ईहो सत्य 
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- डा. (श्री) उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


डि मन 


जे तोहर बनायल दुनियाँ मे 
बड़ कम्मे ठाम, छै बाँचल 
जतय रहि सकैछ 
कविता बेचारे दुनू साँझ अन्न 
आ'मकई केर दाना 
ठोर तर दाबेत, भदवा बसात पहिरि 
ओढि कए कहुना 
बेचारे कविता 
छन्दक स्वर 
लय ताण्डवक 
सुरक राजनीति 
जनैत छी नहि देत जीये' तकरा 
अकच्छ करेत जीवन तकर 
काल्हि भोरे 

x + 
तैं काल्हि भोरे जखन 
जगदल दिसि सँ वाजत 
सीटी कारखानाक तखन 
ने रहब हम 
आ' ने रहती कविता हमर 
काल्हि भोरे 


[MS I RS त त त त त त Fe > PPA Mp SF eM Se +S 
(सम्पर्क सूत्र : ead, Centre for AL T 8, University of Hyderabad, Hyderabad - 46 ) 


